सा मत मांग मै मैंने कितनी फ़िलोसफ़ी रखी है संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है
अपूर्ण है आनंद का भूखा है इसलिए जब संसार से थक जाता है कुछ नहीं मिलता तो भगवान
की ओर मुड़ता है और भगवान से कहता है मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि भगवान से न
भुक्ति माँगना भुक्ति माने जहाँ तक माया का अधिपत्य है अनंत कोटी ब्रह्माण्ड माया
के अंडर में है आ ब्रह्म भुवना लो का पुनर बर्तनो जुन ब्रह्म लोक तक जिसको हम लोग
कहते हैं हमारे पिता जी का स्वर्गवास हो गया स्वर्ग जानते हैं आप लोग भेद कहता है
प्रम उड़ा वो लोग घोर, मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं बड़े बड़े यज्ञ
करते हैं प्रम उड़ा मामूली मूर्ख नहीं है क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए जो साधना लिखी
है वो कलयुग में असंभव है इतनी कठिन है और जो मिलेगा स्वर्ग वो, इसी मृत्य लोक की
तरह है वहाँ भी माया का अधिकार है पूर्ण काम, क्रोध, लोभ मो पूर्ण अधिकार किए हैं
आपको बता दें आपको हंसी आएगी स्वर्ग के, देवताओं के जो शरीर होते हैं उससे खुशबू
आती है उनके शरीर में मल, मूत्र ये सब विकार नहीं होता लेकिन काम, क्रोध, लोभ मोह
ऐसे ही होते हैं हमारे बड़े बड़े तपस् को स्वर्ग की अफसराओं के द्वारा भ्रष्ट किया
जाता है इंद्र के द्वारा इंद्र को डर लगता है कहीं मेरा आसन न छीन ले यहाँ तक कि
स्वर्ग सम्राट इंद्र जिसको हम लोग यज्ञादि में ह्य देते हैं इंदिरा नाम वो हमारे
मृत्युलोक की गंदी स्त्री में अशक्त हो गया गौतम की स्त्री में संसारी स्त्री जो
हमारे मृत्यु लोक की है वो तो मल मूत्र की पिटारा है रोम रोम से गंदगी निकलती रहती
है स्वर्ग के स्वर्ग के राजा इंद्र देवता होता नहीं तो वहाँ भी माया का पूर्ण
अधिकार है वो भी 4 दिन को मिलता छीणे पुणे मृत लोक बिशन सौरगहु स्वल पो अंत दुख
दाई कहता है हीन तरंबाबिशंत जब उन्न समाप्त हो जाता है स्वर्ग में रहने वाले का तो
मानव देह भी नहीं मिलता कुत्ते बिल्ली गधे की योनी मिलती है जैसे हमारे भारत में
जब कोई मिनिस्टर हार जाता है लेक्शन में ओ पीएम हो या कोई हो तो फिर वो बेचारा
कितना दुखी होता होगा पड़ा रहता है 1 कोने में कोई नहीं पूछता तो स्वर्ग भी माइक
इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था आ ब्रह्म ब्रह्म लोक तक जाकर लौटना पड़ेगा वहाँ
भी यही हाय हाय है जो यहाँ है ये सब भुक्ति है 1 शब्द में ये भाव शब्द कैसे बनता
है ऊपर की 2 लाइन अलग रहती है पापा बा भा हिंदी में भाव होता है तो 1 लाइन फिर
दूसरी लाइन के बीच में गायब होता है यानि जीव ब्रह्म से अलग है हम जो सुख पा रहे
हैं वह भगवान का नहीं है माया का है नश्वर हैं और जब भा की पाई मिल गई तो उसका नाम
हो गया मुक्त माने जीव ब्रह्म मिल गए 1 हो गया उसी को कप मुक्ति कहते हैं कैवल्य
मुक्ति कहते हैं सायुज्य मुक्ति कहते हैं को नाइनटी नाइन नाइन परसेंट लोग तो भुगत
चाहित है आप लोगो ने देखा होगा हमारे तमाम लोग गीतों में अरे भगवान की आरती बनाया
है किसी ने सुख संपति घर व कष्ट तन का जगदीश रे सारी दुनिया के मंदिरों में गाया
जाता है ये मांग रहा है भगवान से और थोडा बुद्धिमान हुआ तो स्वर्ग मांगता है
मृत्यलोक बड़ा सुख स्वर्ग में है यही सुख है जो यहाँ पर हैं इससे यहाँ पर 1 भिखारी
और 1 अरबपति का अंतर दिखाई पड़ता है न बड़ी भारी कार में जा रहा है हवाई जहाज और 1
बेचारा साइकिल में जा रहा है ऐसे ही यहाँ के अरबपति से स्वर्ग में अंतर है लेकिन
आज वैसे ही माइक तू कहता है भुक्ति तो चाहिए ही नहीं महाराज अब मुक्ति माने भगवान
में मिल जाना ये तो बढ़िया चीज है फिर कभी नहीं आएगा संसार में फिर माया की हिम्मत
नहीं है उसके पास जाए क्योंकि भगवान में मिल गया अब भगवान के ऊपर माया हमला कर
सकती हो तब तो माया तो माया परयुत्यभुमुखे बिल जमाना भगवान के सामने नहीं खड़ी होती
माया की हिम्मत क्या है अरे भगवान को पा लेने वाले संतों से डरती हैं ताते अति
डरपत यह माया अरे ये भगवान कब बन गया इधर मत जाना तो मुक्ति बढ़िया चीज है ना ना ये
तो और खराब चीज है गौरांग महाप्रभु ने कहा कैतव कैतव शब्द कपट ठगने वाले धूर्त
संसार के सुख जो हैं इसमें ये भगवान का पुत्र उसको ठग लिया है इस माया के सुख ने
तो भगवान को भूल गया और संसार के सुख की ओर भाग रहा है तो ये कैतव हैं तो कैत कई
प्रकार के होते हैं धर्म, अर्थ, काम मोक ये 4 प्रकार के काइतौओठागहै तो क्यों की
धर्म अर्थ काम तो ठीक है लोग तक ले जायेंगे बड़ा धर्मात्मा है तो कहाँ तक जाएगा
स्वर्ग में लेकिन हो आपने कैसे कहा कतौ भागवत का प्रथम लोक है धर्म प्रोजित कतवा
हमारे भागवत में कैतव रहित धर्म कहा गया है तो कैतव शब्द का अर्थ लिखा है वहा
आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम मोक्ष चारो कईतओहैतमहाप्रभुजी कहते हैं तार मे
वंचाकैईतओ प्रधान धर्म अर्थ, काम मोक्ष इन चारों में जो मोक्ष है यह सबसे बड़ा
धूर्त हैं सबसे बड़ा ठाकर है क्यों इसलिए जो भगवान में मिल गया अब उसको प्रेमानंद
कभी नहीं मिलेगा मिल गया सदा को नसपुन राबर तते नसपुन राबरततेबेद कह रहा है अब वो
लौट के ही नहीं आयेगा शरीर ही नहीं मिलेगा बिचारे को तो प्रेमानंद कैसे मिलेगा और
अगर धर्म, अर्थ, काम के अन्दर रहेगा तो हो सकता है कभी कोई वास्तविक संत मिल जाए
और हमारी बुद्धि में बैठ जाएं हम उसके शरणागत, हो कर के साधना करके 1 दिन
प्रेमानंद प्राप्त कर ले ये पॉसिबल है बड़े बड़े पापात्मा भगवान के भक्त हो चुके हैं
लेकिन मुक्त होने के बाद तो गया सदा को इसलिए महा प्रभु जी ने कहा तौरमधेप्रेम
मुक्ति बांचा कईतो प्रधान तो भुक्ति भी नहीं चाहता मुक्ति तो और भी नहीं चाहेता
फिर क्या चाहते हो आपकी सेवा बस 1 कामना अर्थ धर्म काम रुचअपदनचहानिरबान चारों ने
चाहे मोकित बहुत ही बुराई बेयास भागवत में भरी पड़ी है ससामीपसालोसारूपै दी भगवान
कहते हैं ले लो मुक्ति ना मुझे नहीं चाहिए मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने कागभुसुंडी
से कहा था राम ने काग भुशुंडि मांग बर अति प्रसन्न मुहि जान अणिमादिक सीधी अपर
निधि सकल सुख खान का महाराज आप बेवकूफ बना रहे हैं ये चारों नहीं चाहिए तो इसलिए
केवल सेवा मांगनी चाहिए केवल सेवा और उनका सुख अपना सुख नहीं उनका सुख बे पढ़ी लिखी
गोपियों के पास यही 1 मंत्र था श्याम सुंदर के लिए तन मन प्राण अर्पित हैं बस और
इस मंत्र ने उनको कहाँ पहुँचा दिया कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता उनकी चरण धूल चाहता है
बड़े बड़े सनकादि जनकादि परम हंस उनकी धूल पाने को ब्रज में वृक्ष बनकर आये थे केवल
उनका सुख जाय इसलिए कह रहा है मैं केवल सेवा मांग रहा हूँ और कुछ नहीं
